सहाबा किराम इज. 


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम वाला है। 
सब तअरीफें अल्लाह तआला के लिए हैं। हम उसी का शुक्र अदा करते हैं और 
उसी से मदद और माफी चाहते हैं। अल्लाह की ला तादाद सलामती, रहमतें और 
बरकतें नाजिल हों मुहम्मद सल्‍ल. पर, आप की आल व औलाद और असहाब रजि्‌ 
पर। 
व बअद! 
सहाबा किराम रजि. जो वहय इलाही के सबसे पहले मुखातिब थे। जिन्होने 
नबी सल्‍ल. को देखा और अपने कानो से आप सलल्‍्ल. के फरामीन सुने | जिन्होने 
रसूल सल्‍ल. की एक एक सुनन्‍नत को याद रखा और उसे बाद वालों तक पहुंचाया। 
जिन्होने दीने इस्लाम की खातिर अपना सबकुछ हत्ता कि अपनी जानो तक को 
कुर्बान कर दिया। 
उनके बारे में हाफिज इब्ने हजर रह. कहते हैं कि “'सहाबी उस शख्स को कहा 
जाता है जिसने हालते ईमान में नबी सल्‍ल. से मुलाकात की और इस्लाम ही पर 
फोत हुआ |” यानि हर वह शख्स जो अल्लाह के रसूल सलल. से इस हाल में मिला 
कि वह आपको रसूल मानता था | फिर इस्लाम पर ही कायम रहा यहा तक कि उसे 
मोत आ गई | ख्वाह वह ज्यादा अरसे तक आप सलल्‍्ल. की सोहबत में रहा या कुछ 
अरसे के लिए और चाहे उसने आप सलल्‍ल. की हदीस को बयान किया हों या न 
किया हो | ख्वाह वह आप सल्‍ल. के साथ किसी जिहाद में शरैक हुआ या न हुआ हो 
और ख्वाह उसने आप सल्‍ल. को ईमान की हालत में देखा हो या अन्धा (नाबीना) 
होने की वजह से आप सल्‍्ल. का दीदार ना कर सका हो | ऐसा शख्स हर हाल में 
सहाबी ए रसूल सल्‍्ल. कहा जायेगा। अलबत्ता ऐसा शख्स ईमान लानें के बाद 
मुरतद (इस्लाम से फिर जाना) ना हो गया हों। (अल इसाबा - जिल्द | सफा 
7-8) 
इर्शादे बारी तआला हैं ''महाजिरीन और अन्सार में से वो पहले लोग जो 
(हिजरत करने और ईमान लाने में) दूसरो पर सबकत ले गये और वोह दूसरे लोग 
जिन्होने इन (पहले वालो) की इखलास के साथ पैरवी की अल्लाह उन सबसे राजी 
हो गया और वो सब अल्लाह से राजी हो गये | अल्लाह ने उनके लिए जन्नते तैयार 
कर रखी हैं, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। उनमें वो हमेशा रहेंगें |” 
(तौबा-आयत-] 00) इस आयत की तफ्सीर में 
मुहम्मद बिन कअब अल करजी रह. कहते हैं कि ” अल्लाह तआला ने तमाम 
सहाबा किराम की मगफिरत कर दी हैं और उनके लिए जन्नत को वाजिब करार 
दिया हैं । उनमें से जो नेक था उसके लिए भी और जो खताकार था उसके लिए भी | 
इसी तरह उनके पैरोकारो के लिए भी जो इखलास और मोहब्बत से उनकी पैरवी 
करें| (दुर्रे मन्शूर- जिल्द4 सफा27 2) 
और आप कह दीजिए तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं और उसके बन्दो पर 
सलाम है जिन्हे उसने चुन लिया। (नम्ल आयत 59) इस आयत की तफ्सीर में 
इब्ने जुरीर तबरी कहते हैं । “वोह बन्दे जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया से मुराद 
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सहाबा किराम रजि. है कि उन्हें अल्लाह ने अपने नबी के लिए पसन्द किया ओर 
उन्हे उनका साथी ओर वजीर बनाया | (मिन्हाज अल सुन्न: जिल्द | सफा 56) 
अब्दुल्लाह इबने मसऊद रजि. का बयान है कि- अल्लाह ने बन्दों के दिलों में 
देखा तो उनमें मुहम्मद सल्‍ल. के दिल को सबसे बेहतर पाया | लिहाजा उन्हें अपने 
लिए चुन लिया और उन्हें रिसालत अता की | उसके बाद अल्लाह ने अपने बन्दों के 
दिलों में देखा तो सहाबा किराम के दिलों को बेहतर पाया और उन्हें अपने नबी के 
बुज्रा का मन्‍्सब अता कर दिया | (शरह अल सुनना : जिल्‍्द | सफा 2। 4) सूरह 
फत्ह की आयत 29 में अल्लाह तआला ने सहाबा रजि. की ये खुसुसियात बयान 
'फरमाई कि । . वोह काफ्रों पर सख्त है। 2. आपस में रहम दिल हैं। 3 . रूकू व 
सुजूद करते हैं। 4. अल्लाह का फू्जूल और उसकी रजा चाहते हैं। 5. सज्दों की 
वजह से उनकी पैशानियों पर निशान हैं। और 6 .उनके शर्फ व फ्‌जूल के तज॒किरे 
पिछलीआसमानी किताबों में भी मौजूद हैं। हाफिज्‌ इब्ने कसीर रह. कहते है कि 

“'सहाबा किराम रजि. की नीयते खालिस थी | उनके आमाल अच्छे थे ।इसलिए जो 
भी उन्हे देखता उनकी शख्सियत और सीरत से जरूर मुतास्सिर होता |” इमाम 
मालिक रह. का बयान है कि उन्हें यह बात पहुंची है कि जिन सहाबा रजि. ने शाम 
(सीरिया) को फ्त्ह किया था। उन्हें जब नसारा (ईसाई) देखते तो जुबान से बे 
साख़्ता निकलता कि अल्लाह की कसम! ये लोग हमारे हवारियों से बेहतर हैं।'” 
(तफ्सीर इब्ने कसीर जिलल्‍्द 4 सफा 26) 

. सहाबा किराम रजि. की फ्जीलत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजि. की बयान 
कर्दा हदीस में आप सल्‍ल. ने यू बयान फरमाई “मेरे जमाने के लोग सबसे बेहतर 
हैं। फिर वोह जो उनके बाद आयेंगे ओर फिर वोह जो उनके बाद आयेंगे | (बुखारी 
2652, मुस्लिम 6722, तिर्मिजी 3587) 

2. अबु सईद खुदरी रजि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. ने फरमाया 
“मेरे सहाबा (साथियों) को गालिया ना देना । उस जात की कसम! जिसके हाथ में 
मेरी जान है अगर तुम मे से कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना (अल्लाह की 
राह में) खर्च करे तो वह उन सहाबा के एक मुद्द के बराबर हो सकता है ओर न आ६ 
) मुद्द के बराबर।” (बुखारी 254, 3673, मुस्लिम 6738, अबुदाऊद 
4658) 

शैख इब्ने तिमिया रह. कहते हैं कि सहाबा किराम रजि. के फूजाइल और 
मनाकिब ओर उनकी तारीफ में ओर इसी तरह उनके जूमाने की दूसरे जमानों पर 
'फजीलत के बारे में अहादीस मशहूर बल्कि मुतवातर दर्जे की है। लिहाजा उनकी 
ऐबगीरी करना दरअसल कुरआन व सुन्नत में ऐबजोई करना है।'” (मजमूआ अल 
फतावा जिल्‍्द 4 सफा 430) यह तो वो फजाइल हैं जो अमूमन तमाम सहाबा 
रजि. के लिए है । कुछ फ्‌जाइल खुसूसी तौर पर बअज सहाबा रजि. के लिए भी हैं। 


जैसे- 
अन्सारे मदीना के फूजाइल- 

अन्सारे मदीना के जज़्बा ए ईमान व कुर्बानी की कई मिसालें सीरत की 
किताबों में मौजूद हैं। मसलन- 
() अबु हुरैरा रजि. का बयान है कि एक शख्स ने आप सल्‍ल. के पास आकर अर्ज 
किया कि में बहुत भूखा हूं। आप सल्‍ल. ने अपनी बीवियों के घरों से पता कराया तो 
वहां भी खाने को कुछ ना था। फिर आप सलल. ने सहाबा रजि. से कहां क्या कोई 
है जो इस शख्स को खाना खिलाये? अल्लाह उस पर रहम करें। अबु तल्‍्हा 
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अन्सारी रजि. ने कहा कि में इसकी मेहमानी करूंगा | फिर वोह उसे अपने साथ ले 
गये और अपनी बीवी से कहां कि यह रसूल सल्‍्ल. के मेहमान हैं। घर में जो भी 
मौजूद हैं इन्हें खिलाओं और इनकी इज़्जृत करों। बीवी बोली मेरे पास तो ब 
मुश्किल बच्चों को काफी हो जाए बस इतना खाना है। (यह सुनकर) अबु तल्हा 
रजि. ने कहा कि बच्चे जब खाना मांगने लगे तो उन्हें बहलाकर सुला देना और 
जब हम दोनों खाना खाने लगे तो (बहाने से) चिराग बुझा देना | इस तरह हम कुछ 
नहीं खायेंगे ओर मेहमान खा लेगा। फिर उन्होंने ऐसा ही किया ओर खुद रात भर 
भूखे रहे। सुबह जब अबु तल्हा रजि. नबी सल्‍ल. की खिदमत में हाजिर हुए तो 
आप. सल्ल. ने फरमाया ”फलां मर्द व ओरत पर अल्लाह बहुत खुश हुआ या उसे 
उन पर हंसी आ गई।” (बुखारी 3798, 4886) 
2. अनस रजि. ने बयान किया कि अब्दुर्ररमान बिन औफ रजि. जब (हिज्रत 
करके मदीना आए) तो नबी सल्‍ल. ने उनके और सअद बिन रबीअ अन्सारी रजि. 
के बीच भाई चारा कायम किया जो बहुत मालदार थे। उन्होने इब्ने औफ रजि. से 
कहा में अन्सार में सबसे ज्यादा मालदार हूँ और यह बात अन्सार भी जानते हैं। मैं 
अपने माल के दो हिस्से करता हूं। एक हिस्सा मेरे लिए और एक आपके लिए इसके 
अलावा मेरे दो बीवियां हैं। आपको उन दोनों में से जो ज्यादा अच्छी लगे। मैं उसे 
तलाक दे दूंगा और जब उसकी इद्दत पूरी हो जाए तो आप उससे निकाह कर लें। 
इसके जवाब में इब्ने औफ रजि. ने कहा अल्लाह आपके घर वालों और आपके माल 
में बरकत दें | (बुखारी 3780, 378॥) 
3. अबु हुरैरा रजि. ने बयान दिया कि अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. ने फरमाया 
“अन्सार अगर एक वादी या घाटी में चले (और दूसरे लोग दूसरी वादी या घाटी में 
चलें) तो मैं भी अन्सार के साथ चलूंगा । अगर हिजरत न होती तो में भी अन्सार में 
से ही एक शख्स होता | (बुखारी 3779) 
4. अनस रजि. का बयान है कि एक अन्सारी ओरत अपने एक बच्चे के साथ आप 
सलल्‍्ल. के पास आई तो बातचीत के दौरान आप सलल्‍ल. ने उससे फरमाया “उस 
जात की कसम! जिसके हाथ में मेरी जान है तुम लोग मुझे बाकी तमाम लोगो से 
ज़्यादा प्यारे हो । (बुखारी 3786 मुस्लिम 6674) 
5. बरॉ रजि. का बयान है कि नबी सल्‍ल. ने अन्सार के बारे में फरमाया ““उन से 
मुहब्बत सिर्फ मोमिन ही कर सकता है और उनसे बुगृज्‌ रखने वाला मुनाफिक ही 
हो सकता है। जो उनसे मुहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मुहब्बत करेगा ओर जो 
उनसे बुगज्‌ रखेगा, अल्लाह उनसे बुगज्‌ रखेगा।” (बुखारी 3783, मुस्लिम 
75) 
अहले बदर के फूजाइल 

जब उमर रजि. ने कहा कि हबीब रजि. ने अल्लाह, उसके रसूल सल्‍ल. और 
मोमिनों की खयानत की है। लिहाजा आप सलल्‍्ल. मुझे इजाजत दें कि में उनकी 
गर्दन उड़ा वूं तो आप सल्‍ल. ने फरमाया “शायद अल्लाह तआला ने अहले बदर 
की तरफ (रहमत की नजर से) देखा और फिर फरमाया “तुम जो चाहे करते रहो, 
मैंने तुम्हे माफ कर दिया है।”' एक दूसरी रिवायत में है “तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब 
हो गई है।(बुखारी3007 , मुस्लिम 6655) सं 

रफाआ रजि. अपने वालिद राफेअ रजि. से जो अहले बदर में से थे रिवायत 
करते हैं कि जिब्रील अलैहि. अल्लाह के रसूल सल्‍ल. के पास आए और कहा कि 
अहले बदर का आपके यहां क्‍या मर्तबा है? तो आप सल्‍ल. ने फरमाया “वो 
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मुसलमानों में सबसे अफ्‌्जुल है।” (यह सुनकर) जिब्रील अलैहि. ने कहां “ इसी 
तरह फरिश्तों में भी वो फरिश्ते सबसे अफजूल हैं जो (जंगे) बदर में शरीक हुए |” 
(बुखारी 3992) 
अहले उह्द के फ़ज़ाइल 

अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. ने 
फरमाया “तुम्हारे भाई जब उहद में शहीद हुए तो अल्लाह ने उनकी रूहो को सब्ज्‌ 
परिन्दों के पैटों में भेज दिया । जो जन्नत की नहरों पर जाते और जन्नत के फल 
खाते हैं। फिर अर्श के साए में लटकी हुई सोने की क्न्दीलों में वापिस आ जाते हैं। 
(बाद में) जब उन्होंने अपने खाने पीने ओर नींद की लज़्जृत महसूस की तो कहने 
लगे कि हमारे भाईयों तक हमारी तरफ्‌ से यह बात कौन पहुंचायेगा कि हम जन्नत 
में जिन्दा हैं ओर हमें रिज़्क दिया जाता है | ताकि वोह जिहाद से मुंह ना मोड़े ओर 
जंग के दौरान उल्टे पांव वापिस ना लौटै। तो अल्लाह ने उनकी बात पहुंचाने के 
लिए सूरह आले इमरान की आयत १69 नाजिल की | तरजुमा “वोह लोग जो 
अल्लाह की राह में शहीद हो गये उन्हें मुर्दा ना समझो | वोह जिन्दा हैं और उन्हे 
अपने रब की तरफ से रिज़्क दिया जाता है। (अबु दाऊद 2520 सही) 

अहले बैअले रिजुवान के फूज़ाइल 

डर्शादे बारी तआला है ““यकीनन अल्लाह उन ईमान वालों से खुश हो गया जो 
पेड्‌ के नीचे आप सल्‍ल. से बैअत कर रहे थे | उनके दिलों में जो था उसे अल्लाह 
ने जान लिया। पस उसने उन्हें सुकून अता किया | करीब की फतह (जीत) अता 
की और बहुत सी गनीमते जिन्हें वो हासिल करेंगे | (फ्त्ह आयत | 8- 9) जाबिर 
रजि. से रिवायत है कि नबी सल्‍ल. ने हमें सुलह हुदेबिया (बैअते रिजुवान) के दिन 
'फरमाया “तुम आज रूए जमीन पर बसने वाले तमाम लोगों में सबसे बेहतर हो ।'' 
(बुखारी 4 54, मुस्लिम 5 ] 0) उम्मे मुबश्शर रजि. बयान करती हैं कि रसूल 
सलल्‍्ल. ने फरमाया “ इन दरख्त (पेड़) वालों में से कोई सहाबी इन्शाअल्लाह 
'जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, जिन्होंने इस पेड़ के नीचे बैअत की |” (मुस्लिम 
6658) इमाम नौवी रह. कहते हैं कि इस हदीस में “इन्शाअल्लाह' तकल्लुफ्‌ के 
लिए है। वरना यह बात यकीनी है कि उनमे से कोई भी सहाबी जहन्नम में दाखिल 
नहीं होगा।'” (शरह सही मुस्लिम) जाबिर रजि. का बयान है कि नबी सलल्‍ल. ने 
'फरमाया “दोजूख में दाखिल ना होगा, जिसने बैअत की पेड के नीचे ।”' (तिर्मिजी 
3588 हसन सही) जाबिर रजि. ही से रिवायत है कि हातिब रजि. का गुलाम आप 
सलल्‍्ल. के पास आया ओर उनकी शिकायत करते हुए बोला कि ऐ अल्लाह के रसूल 
सलल्‍्ल. हातिब दौजुख में दाखिल होगा | (यह सुनकर) आप सल्‍्ल. ने फरमाया ''झूट 
कहा तूने | वह (हातिब) हरगिज्‌ दोजूख में नहीं जायेगा | इसलिए कि वह हाज्रि 
रहा है बदर में और हुदेबिया में ।'” (तिर्मिजी 3592 हसन सही) 

सहाबा रजि. के बारे में हमारे अकाइद 

१. तमाम सहाबा रजि. का एहतेराम करना 

अहले सुननत वल जमाअत का अकीदा है सहाबा किराम रजि. से मुहब्बत 
करना वाजिब, उनके लिए दुआ करना लाजिम और उनसे बुगज्‌ रखना हराम है। 
क्योंकि अल्लाह ने उन्हे सोहबते रसूल सल्‍ल. से नवाजा और नुसरते दीन की 
खातिर जिहाद के लिए चुना | मुहाजरीन और अन्सार का जिक्र करते हुए अल्लाह 
तआला ने फरमाया “और (माले फै) उन लागों के लिए भी है जो उनके बाद आए। 
वो दुआ करते हुए कहते हैं - ऐ हमारे रब! हमें माफ करदे और हमारे उन भाईयों 
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को भी जो हम से पहले ईमान ला चुके है | हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कीना 
न पैदा कर। (सूरह हश्र आयत ।0) इसी आयत की तफसीर में आयशा रजि. 
फरमाती हैं “लोगों को हुक्म दिया गया था कि वोह असहाबे मुहम्मद सल्‍ल, के लिए 
दुआए मगृफिरत करें। लेकिन लोगों ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। 
(मुस्लिम 3022) इमाम तहावी रह. सहाबा किराम रजि. के बारे में अहले सुन्नत 
वल जमाअत का अकीदा इस तरह बयान करते हैं ““हम अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. 
के असहाब रजि. से मुहब्बत करते हैं । उनमें से किसी भी सहाबी की मुहब्बत में गुलू 
नहीं करते और न ही किसी सहाबी से बराअत का ऐलान करते हैं। हम हर ऐसे 
शख्स से बुगृज्‌ रखते है। जो सहाबा रजि. के साथ बुगज्‌ रखता हो और उनका 
जिक्र खैर के साथ न करता हो | हम सहाबा को खैर के साथ ही याद करते हैं और 
उनकी मुहब्बत ऐने दीन, ईमान और अहसान समझते हैं जबकि उनसे बुगृज्‌ 
रखना ऐने कुफ्र, निफाक और सरकशी मानते हैं।” (शरह अल अकीदा अल 
तहावीया सफा 467) और शैखुल इस्लाम इब्ने तिमियां रह. का कहना है कि 
“अहले सुननत वल जमाअत के उसूलों मे से एक यह है कि वोह अपने दिलों को 
सहाबा किराम रजि. के बुगृज्‌ से और अपनी जुबानों को उनकी ऐबगीरी से महफूज 
रखते हैं। (शरह अल अकीदा वास्तीया सफा ।42) 
2. सहाबा रजि. के लिए जन्नत की गवाही देनाः- चूंकि सूरह तौबा की आयत 
00 में अल्लाह ने महाजिरीन व अन्सार और बाद वाले सहाबा किराम से 
रजामन्दी का ऐलान ओर उनके लिए जन्नत का वादा किया है। इसलिए अहले 
सुनन्‍नत वल जमाअत तमाम सहाबा रजि. के लिए जन्नत की गवाही देते है। इसी 
'तरह जिन सहाबा किराम रजि. का नाम लेकर आप सल्‍ल. ने उन्हें जननती करार 
दिया जैसे - “अशरा मुबश्श्रा” यानि अबु बकर रजि., उमर रजि., उसमान रजि. 
, अली रजि, जुबैर रजि., तल्हा रजि., सअद रजि., सईद रजि ., अब्दुर्रहमान बिन 
ओफ रजि., और अबु उबैदा रजि., इन सभी के लिए जन्नती होने का यकीन रखते 
हैं। (सही अल जामेअ अल बानी रह. 50, तिर्मिजी) 
3. तमाम सहाबा रजि. काबिले भरोसा हैं:- सूरह फतह की आयत 29 की 
'तफ्सीर में इमाम कुरतुबी रह. लिखते हैं कि “तमाम सहाबा किराम रजि. सच्चे और 
काबिले ऐतेमाद हैं। अल्लाह के औलिया और उसके बुजुर्गीदा बन्दे हैं। यही अहले 
सुनन्‍नत वल जमाअत के अइम्मा का मजहब है । जबकि एक गिरोह का यह कहना है 
कि सहाबा किराम भी आम लागों की तरह हैं | इसलिए उनके सच्चा होने के बारे में 
बहस करना जरूरी है। लेकिन उनका यह कहना मरदूद है क्योंकि अल्लाह ने 
उनसे अपनी रजामन्दी का ऐलान और उनके लिए जन्नत और मगृूफिरत का वादा 
किया है।” (तफ्सीर क्रतुबी जिल्‍्द 6 सफा 399) 
4. सहाबा किराम को बुरा कहना हराम है:- सहाबा किराम को बुरा कहना, 
उनकी किरदार कशी करना ओर उन्हे गालियां देना हराम है । इसलिए कि अल्लाह 
तआला का फरमान है- “जो लोग मोमिन मर्दों ओर मोमिना औरतों को बगैर किसी 
जुर्म के तकलीफ दें | वोह बोहतान व खुले गुनाह का बोझ उठाते हैं। (अहजाब- 
आयत 58) ओर हम जानते है कि इस उम्मत के अव्वलीन मोमिनीन सहाबा 
किराम रजि. है । सूरह फतेह की आखिरी आयत में सहाबा किराम से अदावत रखना 
और उनके बारे में गुस्से और नफ्रत का इजहार करना काफ्रिं का अमल बताया 
गया है| इब्ने अब्बास रजि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फरमाया 
“जिस किसी ने मेरे सहाबा को गालियां दी ।उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और 


तमाम लोगों की लानत है।” (तबरानी कबीर जिल्द 3 सफा । 74) इस हदीस की 
रू से हर वोह शख्स मलऊन है जो सहाबा किराम पर जूबान दराजी करें। या 
उनकी बुराई करें या उन्हे गालियां दे। 
5. खुलफा ऐ राशेदीन की तरतीब:- अहले सुननत वल जमाअत इस बात पर 
मुत्तफिक हैं कि सहाबा किराम रजि. में खुलफा ए राशिदीन सबसे अफ्जुल है। 
उनमें भी सबसे अफ्जूल अबुबकर सिद्दीक रजि. है और वही पहले खलीफा है। 
खुद आप सल्‍ल. ने अपनी मौत वाली बीमारी के दौरान लोगो की इमामत के लिए 
हजरत अबु बकर रजि. ही को हुक्म दिया था | यह इस बात की तरफ साफ इशारा 
था कि जो शख्स आप सलल्‍ल. की जिन्दगी में इमामत का हकुदार है। वही आप 
सलल. की वफात के बाद खिलाफत का सबसे से ज़्यादा हकदार है। जबीर बिन 
मुतअम रजि. की हदीस में है कि एक औरत आप सलल्‍ल. के पास आई तो आप 
सलल्‍्ल. ने उससे फरमाया “अगर तुम मुझे ना पाओ तो अबुबकर रजि. के पास 
आना। (बुखारी 3659) इसी तरह अहले सुन्‍नत वल जमाअत इस बात पर भी 
एकमत है कि अबुबकर रजि. के बाद सहाबा में सबसे अफजूल और खिलाफत के 
हकदार उमर बिन खत्ताब रजि. थे। हुजेफा रजि. से रिवायत है कि अल्लाह के 
रसूल सल्‍ल. ने फरमाया “मेरे बाद इकतेदा (पैरवी) करना | अबुबकर रजि. और 
उमर रजि. की ।'(तिर्मिजी 340। हसन सही) उनके बाद सहाबा में सबसे 
अफजल और खिलाफत के हकदार उसमान बिन अफान रजि. थे ओर उनके बाद 
सबसे अफ्जुल और खिलाफत के हक॒दार अली बिन अबि तालिब रजि. थे। 
(अकीदा अहले सुनन्‍नत वल जमाअत फी अल सहाबा जिल्द 2 सफा 54) 
आखिर में अर्ज सिर्फ इतनी है कि सहाबा किराम रजि. के बारे में अपने दिलों 
को बुगज्‌ और कीना से पाक रखना ओर अपनी जुबानों को उन पर तअन और 
ऐबजोई करने से महफूज्‌ रखना जरूरी है। इसलिए कि जो शख्स सहाबा किराम 
को बुरा कहता और उनकी ऐबगिरी करता हो वोह दरअसल नबी सल्‍्ल. की 
ऐबगिरी करता हैं। क्योंकि आप सल्‍ल. ने तो उन्हें खुशखबरियां दी है और उन्हें 
अमीन और सच्चा करार दिया है।सहाबा पर तअन करने वाला शख्स अल्लाह पर 
भी ऐतराज्‌ करता है | क्योंकि अल्लाह ने ही उन्हें अपने नबी सलल्‍ल. के साथ के लिए 
चुना, अपनी रजामन्दी से नवाजा ओर उनसे जन्नत का वादा किया | बल्कि ऐसा 
शख्स अल्लाह के दीन (इस्लाम) पर भी ताना जूनी करता है। क्योंकि इस दीन को 
नकल करने और बाद वालों तक पहुंचाने वाले यही सहाबा रजि. ही तो है। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम सभी को अपने दीन की सही 
समझ अता फरमाऐ | हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए | हमारे गुनाहों को 
माफ फ्रमाऐ और तमाम सहाबा किराम रजि. से सच्ची मुहब्बत करने की तौफीक 
दे। 
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